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भाग भिन्न पाठ संख्या दो भाती है जिससे कि यह अलग संकल के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


जल -भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 26 मार्च , 1992 


सा . का .नि . 364 ( अ ) : केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा (132) 28/उपधारा ( 1 ) के साथ 
पटित धारा 124 की / उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदता शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, नवमंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधि 
सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गी. 
करण , तथा अपील ) प्रथम संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन 
करती है । 


ड्रार न मालोरपतन न्यास कर्मचारो ( वर्गीकरण , तथा अपील ) 

विनियम - 1992 
मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1953 का 33 ) को धारा : 
28 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उपर्युक्त अधिनियम की धारा 
124 के अधीन केन्द्र सरकार के अनुमोदन से नव मंगलौर पत्तन न्यास 
बोर्ड एतद्वारा भारतीय रामान असाधारण दिनांक 28 मार्च, 1980 
में जी . एस . पार . 148 ( ई ) के तहत प्रकाशित ना मंगलौर परतन न्यास 
कर्मचारी (वर्गीकरग , नियंत्रण तया अपील ) विनियम , 1980 में संशोधन 
हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं : - - 
____ 1 ( 1 ) ये विनियम नं . म . प . न्यास कर्मचारी (वर्गीकरग , नियंत्रम 
तथा अपील ) प्रथम संशोधन , विनियम, 1992 कहलाएंगे । 

( 2 ) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

2. नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) 
विनियम, 1980 के विनियम 4 में उप -विनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित होगा : 

पदों का वर्गीकरण :- - 
( 1 ) वे पद जिन आमतौर पर से ये विनियम लागू नहीं होते 

उन पदों को छोड़कर बाई के अंतर्गत सभी पद निम्न प्रकार । 
वर्गीकृत किए जाएंगे : - - 


2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख को प्रवृत्त होंगें । 


फा . सं . पी . भार .- 120 12/ 11/ 9 1- पी . ई .- 1] 
. . . . .. अशाक जोशी, संयुक्त सचिव 
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मेणी 1 पद - अधिकतम वेसन र . 4230 सया इससे अधिक 1 ( X ) 

श्रेणी 2 पद - मधिकतम वेतन : 2800 में प्रधिक मेकिन क . 
4150 से कम ) ( X ) 

घेणी 3 पव - मधिकतम वेतन रु . 1695/- में अधिक लेकिन इ . 
2800 - से कम । 

घेणी 4 पद -- अधिकतम वेतन क. 1695 / - से कम । 
( X ) 1982 के वेतनमान । 

सी . एस . सी . रम्य . मार . सी , वेतनमानों के संगोधन के कारण ऊपर 
निर्धारित वेतनमानों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसी के अनुरून 
मुख्य पत्तन ग्यास प्रधिनियम की धारा 23 के तहत समय-समय पर सस्वीकृत 
कर्मचारियों की अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त मिर्धारित वेतनमानों में 
संशोधन कर लिए जाएगें । 

3. मव मगनौर परतन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरग, नियत्र ग गया 
मपील ) विनियम , 1980 के विनियम 7 में रिलनिधिस गई उमिनियम 
5 के तहत जोरी जाएगी । 

_ "परन्तु यदि न्यायालय में मामले के गुणो को देखे बिमा केवल तकनीकी 
माधार पर कोई प्रादेश दिगा है तो ऐमी स्थिति में किमी जांच का मावेश 
उस समय तक महीं दिया जाएगा जब तक कि उक्त स्थिति पर विवार 
न कर लिया जाए । " 

4. मय मंगलौर परतन म्यास कर्मचारी (वर्गोंकरग , नियंत्रण तथा 
मपील ) विनियम , 1980 के विनियम 8 को प्राखिरी दो पंक्तियों से पहली 
पक्ति में मामे वाले पद " प्रथवा कर्मचारी निवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा 
प्रथया " के स्थान पर "उक्त अवधि ममाप्त होने पर कटौती की जाएगो 
अपवा " शम्द जो जाएंगे । 

निम्नलिखित पार्स समाविष्ट की जाएगी । 

" परन्तु एसे प्रत्येक मामले में जिसमें किसी कम वारी पर किसी कार्या 
लय कार्य करने अथवा तथ्यों का उल्लेख न करने के लिए किसी व्यक्ति 
से वैधानिक पारिश्रमिक के अलावा अपने उद्देश्य की पूर्ति प्रथया पुरस्कार 
के रूप में कोई पारितषण लेने का मारोप मिस हो जाना है तो उस मामले 
में संबंधित व्यमित को उप- खंड ( VIII ) तथा (IX ) में उल्लिखित दर 
दिया जाएगा । 

इसके अलावा यह शर्त होगी कि विशेष मामले तया रिकार किए 
विभीष कारणों के अधीन कोई भग्य दर भी दिया जा सकता है । " 

5. नव मंगलौर पत्तम न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण तपा 
पपील ) विनियम, 1980 के विनियम 10 के उप -विनियम ( 8 ) को संया 
बस ( ए ) और निम्नलिखित को सर ( बी ) के रूप में जापा जाएगा : 

बार सरकार द्वारा समय- समय पर सामान्य प्रथया विशेष प्रादेश के 
जरिये निर्धारित शर्तों के अनुसार "( बी ) कोई कर्मचारी प्राना मामला 
प्रस्तुत करने के संबंध में सेवा निवृत्त कर्मचारी की भी सहायता ले सकता 


7. मा मंगलोर पत्तन प्यास कर्मवारी ( बौ हरण ,निसग सवा अपील ) 
विनियम , 1980 के विनियम 15 में उपन्या (ii ) की दूसरी पकिस में 
माने वाला सम "हे " "होला पढ़ा जाए । 

8. नव नीर परमन म्यास कवारी (ो हरग निसंगतमा प्रयोग ) 
विनियम, 1980 के विनियम 17 में प्राने वाला " " सम्म " ट्रोत्रि " 
भौर "इट " के बीच में जोड़ा जाएगा और उप-मिनियम ( 2 ) के उप-17 
(ii ) की पीपी पंक्ति में माने वाला "विव" शम हटा दिया जाएगा । 

___ 9. नर मंगसौर परसन न्यास कानारो (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा प्रपोल ) 
विनियम , 1980 के विनियम 21 में उप - घर ( सी ) की पहलो पंक्ति 
में भाने वाले “ समगन " और " " के बाप निम्नलिखिर जोड़ा जाएगा । 
" प्रयवा उसकी नौकरो से परपति, निकासन प्रयवा अनिवार्य सेवा-निवस्ति 
की तिथि से प्रयया मिती सेवा, श्रेणो, पद , प्रयया समयमान अपना 
वेतन के समय मान में निनले सर तक पता करने की तिथि से उसकी 
श्रेणी अथवा पद पर बहालो प्रयवा पुन: स्पारन को तिथि 34 की भवधि 
के लिए । " 

मा उप- खंड में आने वाले किसी कर्मचारी को इसकी सेवा-निवरित 
पर " देव " पदों को हटा दिया जाएगा । 
निम्नलिनि । उ -वंश ( ई ) के कर में जोड़ा जाएगा । 
" (६ ) ऐसा प्रादेश जो - - 
( i ) के वेतन, भरले , पेंशर अपमा नियमों द्वारा प्रयका ममीले 

बारा नियमित अन्य सेवा पागों के प्रति नकारता हो अथवा उनसे 

मिन्न हो 
( ii ) किमो ऐसे नियम अथवा समझौते के प्रावधान के हित में गाया 

कस्ता हो । " 
10. न मंगलोर पलन श्याम कर्मचारो (वर्गीकरण , नियंत्रण सपा 
अपोम ) विनियम, 1980 के विनियम 27 में उप-विनियम ( 2) के उप 
खण्Y ( मी ) की पहली पंक्ति में पाने वाले शम्द “ग्विाइ " * स्पान पर 
" मेवर " पढ़ा आएगा । 


भाग- 1 
इस भाग का शीर्षक " समोआ " के स्थान पर " संशोपन " एवं " समाना " 
होगा । 

___ 11. ना मलौर परान ग्यार कावारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा 
प्रपोल ) विनियम, 1990 के विनियम 29 का शीर्षक " समोला " के बाद 
"मंगोधन " होगा । 

उप -विनियम ( 1 ) में पाने वाले "रिष" शम्ब "रिवाज " पर्दै गएंगे 
और "मेर अंडर योर रेगुलेपन्स काम विच " और " मील " के बोच न माने 
बाला "नो " शम " एन " पढ़ा जाएगा । 

इस उप-मिनिमम को पहनो शा में प्राने पाले "रिपूपिंग ” तथा 
"रिपूर " सम्म क्रमश: "रिवाइग्नि तथा "रिवाइस " पो जाएंगे । 

इम अ-बिनियम को दूसरो पर्त में माने वाला "रिस्पू " सब परिवारज " 
पढ़ा जाएगा और उप- हाड (i ) में माने वाला "फिट ": साम्ब निकाल 
दिया जाएगा । 

उप-विनियम ( 2 ) तथा ( 3) का " रिव्यू " गन "रिया " पहा 
जाएगा । 

भाग vii के अन्त निम्नलिखित मिनियम 29- 1 के रूप में ममाविष्ट 
किया जाएगा । 


उप -पिनियम ( ii ) के नीचे गई टिप्पणी की दूसरी सथा पांचों पक्सि 
में पाने वाले शब्द " गपाह " को " गवाहिया " पढ़ा जाए और पाचवों पक्ति 
में पाने वाले के शब्द " की भोर से " " गवाही " और " का " शम्मो के बीच 
पो जाएगे । 

उप-विनियम 21 के उप- बार ( बी ) में माने याने समो " वाही " 
सों को "गवाहियो " पड़ा जाएगा । 

उप-विनियम 22 में दूसरी लाइन के शम्द "मामले " को " छोरता है " 
( स. बेज ) पका जाएगा । 

6. नव मंगलौर पत्तन ल्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण सपा 
पील ) विनियम , 1980 के विनियम 12 में अविनियम ( 1 ) के उप 
( ए ) में पाने वाले शग " भिकथन । " के स्थान पर " काचार 
पा दुर्व्यवहार का प्रारोपण " शब्द पाएंगे । 


विनियम 29-ए- मनोशा 


जब कोई नई सूचना प्रवया प्रमाण मो समीक्षाधीन मादेश पारित 
करसे सनम प्रहात नहीं किया जा सका या वह उस रानय उपलब्ध नहीं 
पा और उमो मामले की प्रकृति मी बदल जाती है और यदि ऐसा मामला 


[ भाग II - 
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मेंद्र सरकार के नोटिम में पाता है अपवा उसके सामने लाया जाता है तो 

12. नय मंगलोर पस्तन म्यास कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा 
यह किसी भी समय अपने निर्णय प्रयवा अन्य कारणों से इन विनियमों अपील ) विनियम , 1980 के विनियम 31 में बौथो पंक्ति मे पाने वाले 
के अधीन पारित पावेश की समीक्षा कर सकती है । 

शाद " एक्सटेंट " को " एक्सटेंड " पढ़ा जाएगा । 

मुन्य विनियम : 
परन्तु म मरकार संबंधित कबारी को प्रस्तावित वर के विरून 
मम्पावेदन देने का पर्याप्त मवसर दिए बिना वंश प्रधिरोपित करने अथवा 

जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय ( परिवहन विग ) 
उसमें बढ़ोतरी करने संबंधी कोई प्रादेश जारी नहीं करेगी अथवा यदि 

जी . एस . पार , 148 (ई ) के तहत अधिसूचना 
विनियम 8 के अंतर्गत विनिविष्ट ब बडों में से कोई दंश अधिरोपित करने 

दिनांक 28 मार्च , 1990 . 
का प्रस्ताव है प्रयवा समीक्षा किए जा रहे मादेश बारा मधिरोपित छोटे 

बो . महापान, अध्यक्ष 
हकोबदर में बदलने का प्रस्ताप , और यदि मामले को विनियम 
10 के तहत पहले जांच महीं कराई गई है तो विनियम 15 के प्रावधान 

प्रशासनिक अधिकारी , 
के प्रबोन विनियम 10 में निर्धारित पति के अनुसार गोप कराए बिना मव मंगलौर पत्तन ग्यास , 
कोई दंश अधिरोपित नहीं किया जाएगा । 

पमम्बूर, मंगलोर - 575010 
गय मंगलोर पत्तन म्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण सपा पपील ) विनियम , 1980 का संनोपन 


प्रस्तावित संशोधन 


औचित्य 


क्रम संख्या विनिमय जिसमें संशोधन नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण , 
प्रस्तावित है 

निमंत्रण तथा अपील ) विनियम, 1980 का 
मूल प्रामधाम 
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विनियम 4 


पदों का वर्गीकरण :-~~-( 1 ) सामान्यतः जिन पदों का वर्गीकरण : -- ( 1 ) सामान्यतः जिन यह संशोधन मंत्रालय पत्र 

पदाधिकारियों पर ये विनियम लागू नहीं होते । पदाधिकारियों पर ये विनियम लागू नहीं होते सं . 1- 27/ 2/ 86 पी . ई. 1 
उन्हें छोड़कर बोर्ड के मम्य सभी पद निम्न उन्हें छोड़फर बोर्ड के सभी पद निम्न प्रकार दिनांक 12 नवम्बर, 1986 
प्रकार वर्गीकृत किए जाएंगे : -- 

वर्गीकृत किए जाएंगे : 

के निर्देशानुसार प्रस्तावित 
श्रेणी- I प्रय : - - प्रधिकतम वेतन 1300 से श्रेणी-I पय : - अधिकतम वेतम रुपये 42 30 किया गया है । 
फम म हो । 

और इससे अधिक 
श्रेणी- IIपक : -- अधिकतम वेतन रु . 900 श्रेणी- II पद : -- अधिकतम पेतन रुपये 2800 

मथवा अधिक लेकिन द. 1300 मे कम और इससे अधिक लेकिन रु . 4230 से कम 
श्रेणी- III पद : - अधिकतम घेतन रुपये 290 श्रेणी -III पद :--- अधिकतम वेतन रु. 1693 
प्रपया मधिक सेकिन रुपये 900 से कम और इससे अधिफ रु . 2800 से अधिक 

मही होना चाहिए । 
श्रेणी -IV पद : - अधिकतम वेतभ रपये 290 प्रेणी- IV पर : - - अधिकतम वेतन इ . 1699 
से कम महो । 

से अधिक नहीं होगा । 
सी.एस. डी./soयू . पार . सो . के वेसममानों के 

संशोधम के कारण ऊपर निर्धारित वेतनमानों 
में यदि कोई परिवर्तन होमा है तो उसी के 
ममुसार मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 
23 के तहत समय- समय पर संस्वीकृत कर्मचारियों 
की अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित 
घेतममानों में भी संशोधन कर लिये जायगे । 


विनियम 7 


यह संशोधन मंत्रालय के पक्ष 
सं . 1- 27/ 2/ 86-पी ई-1 
दिनांक 12 मवम्बर , 1988 
के निर्देशानुसार प्रस्तावित 
किया गया है । 


( 5 ) यदि किसी कर्मचारी पर अधिरोपित 
पवध्युति , निष्कासन प्रयवा सेवा से अनिवार्य 
रूप से सेवा-निवृत्ति संबंधी दंड न्यायालय के 
निर्णय के परिणाम स्वरूप अथवा निर्णय द्वारा 
मपास्त किया जाता है अथवा अवैध ठहराया 
जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है तो 
मनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परि . 
स्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उम 
पारोपों के संबंध में पुनः जांच करने का 
निर्णय से सफता है जिनके आधार पर 
पदम्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवा 
मिवृत्ति संबंधी वंड मूसप्तः प्रधिरोपित किया 
गया था और पदच्युति , निष्कासन अथवा 
पनिवार्य सेवा-निवृत्ति के मूल मादेश की 
तारीख से संभंधित कर्मचारी सम प्राधिकारी 


परन्तु यदि म्यायालय ने मामले के गुणों पर ध्यान 

दिये विमा तकनीकी प्राधारों पर प्रादेपा पारित 
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विनियम ४ 


विभिषम 10 


जिसे ऐसा करने का अधिकार है, द्वारा कर दिया है और जब तक ऐसी परिस्थिति में 
मिलंबित माना जायेगा और अगले प्रादेश निपटने का निर्णय न ले लिया जाये तम नक 
जारी होने तक निलंबित रहेगा । 

अगली जांच के आदेश नहीं दिये जायेंगे । 
बरे वंड : - - ( v ) एक निर्धारित अवधि के लिए ( v ) एक निर्धारित अवधि के लिए वेतन समय - या संशोधन मंत्रालय के पन्न 

किसी कर्मचारी को वेतन के समय- मान के मान के निचले स्तर तक कम करना और साथ सं . 1-27/ 2/ 86पी . ई .- 1 
निचले स्तर तक उतार देता और साथ ही यह ही यह निर्देश देना कि उक्त प्रधि के दौरान दिनांक 12 नवम्बर, 1966 
निर्देशन देना कि उक्त अवधि के दौरान उस संबंधित कर्मचारी को वेतन वृद्धि दी आएगी के निर्देशानुसार प्रस्तावित 
कर्मचारी को वेतन -वृति दी जाएगी अथवा प्रथया नहीं दी आयेगी उक्त अवधि की किया गया है । 
महीं दी जायेगी अथवा क्या उक्त कर्मचारी समाप्ति पर उम्स कमी से उसकी अगली घेतम 
को वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी और क्या वृद्धि को मुल्लवी रखा जायेगा अथवा मुल्मयी 
उसकी भावी वेसन- ति मुल्लवी रखी जायेगी नही रखा जायेगा । 
अथवा मुल्लवी गहीं रम्मी जायेगी । 

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें किसी कर्मचारी 
द्वारा कार्यालयी कार्य करने अथवा तप्यों या 
उलनेख न करने के लिये किसी व्यक्ति से 
बैधानिक पारिश्रमिक के अलावा अपने उपय 
की पूर्ति प्रथवा पुरस्कार के रूप में कोई 
पारितोषण लेने का प्रारोप सिद्ध हो आमा है 
तो उस मामले में संबंधित कर्मचारी को उप 
पण्ड ( viii ) तथा (ix ) में उल्लिखित दंड 
दिया जायेगा । 
गझे अलावा यह शर्त होगी फि विशेष मामले 
सपा रिकार्ड कियेविशेष कारणों के अधीन अन्य 

दण्ड भी दिया जा सकता है । 
( 8 ) कोई भी कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत ( s ) कोई भी कर्मचारी अपना मामला प्रस्तुत 

करने के लिये अन्य कर्मचारियों की सहायता करने के लिये किसी अन्य कर्मचारी की सहायता 
हो सकता है लेकिन यह इस कार्य के लिये किसी ले सकता है लेकिन वह इस कार्य के लियं 
षकील फी सेवाएं उम समय तक नहीं ले वकील की रोवाएं उस समय तक नहीं ले सकता 
सकेगा जय तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी जब तफ फि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
द्वारा नियुका प्रस्तुतकर्ता अधिकारी हो यकील नियुक्त प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी का पफील न हो 
न हो अथवा भनुशासनिषा प्राधिकारी मामले प्रत्रया अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की 
की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करने की परिस्थितियों को देखते हुए ऐमा फरने की 
अनुममि न थे । 

मगुममि न थे । 
( ए ) मोर्ड/ सरकार द्वारा समय समय पर 
भामान्य प्रथवा विशेष प्रावेश के जरिये निर्धारित 
शतों पे. अनुसार कोई फर्मचारी प्रपना मामला 
प्रस्तुत करने के लिये सेवा-निवृत्त कर्मचारी की 

भी महायता ले सकता है । 
टिप्पणी :--- यदि कर्मचारी मौखियः अथवा लिखित टिप्पणी : -- पदि फर्मचारी मानिफ प्रथवा लिखित ग्रह संशोधन मंत्रालय के पन्न 
रूप में उप -विनियम ( 3 ) में दी गई सूची में रूप में उप -विनियम ( 3 ) में वी गई सूची के सं . 1- 27/ 2/ 86- पी ई- 1 
उल्लिखित गवाह के कथनों की प्रतियों के लिए लिखित गवाहों में कथनों की प्रतियों दिनांक 12 नवम्बर, 1986 
प्रावेदन करते हैं तो जांच करने वाला 

लिये प्रधिवन करता है तो जांच करने वाला के निर्देशानुमार प्रस्तावित 
प्राधिकारी उक्त प्रतियो जितना संभव हो , प्राधिकारी उक्त प्रतियां जितना संभव हो किया गया है । 
शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र और किसी भी स्थिति में 
मनुशासनिक प्राधिकारी के गयाह की जांच अनुशासनिक प्राधिकारी के गवाहों की जांच 
प्रारंभ होने पर्व तीन दिन के अन्दर उपलब्ध प्रारंभ होने में पूर्व तीन दिन के अन्दर उपलब्ध 
कराएगा । 

कराएगा । 
( 21 ) ( बी ) अनुशामनिक प्राधिकारी प्रस्तुत किए ( 21 ) ( बी ) अनुशासनिक प्राधिकारी प्रस्तुन किए 

गए रिफाई में प्राधार पर कार्यवाही कर सकता गए रिकार्ड के प्राधार पर कार्यवाही कर सकता 
है अथवा यदि न्याय की दृष्टि से वह गवाहों है अथवा यदि न्याय की वृष्टि से पह गवाही 
में से निसी गवाह की दोयारा जाप पाराना में से किसी गवाह की दोबारा जांच कराना 
अनिवार्य समााता है तथा गवाह की परीक्षा, . अनिवार्म समझता है तो यह गवाह को पुनः 
प्रति परीक्षा एवं पुनःपरीक्षा कर सकता है और बुभा सकता है सपा गवाह की परीक्षा, प्रति 
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इन यिनियमों के अधीन संबंधित कर्मचारी के परीक्षा एवं पुनः परीक्षा कर सकता है और 
लिये ऐमा दंडनिर्धारित कर सकता है जिगे इन विनियमों के अधीन संबंधित कर्मचारी के 
यह उचित मानता हो । 

लिए ऐसा बंछनिर्धारित कर ममता है जिसे 

वह उचित मानता हो । 
( 22 ) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी द्वारा ( 22 ) जब कभी कोई जान प्राधिकारीद्वारा 

अपने पधिकार का प्रयोग करने हेतु जाँच अपने अधिकार का प्रयोग पारने रेत जांच 
संबंधी प्रपत्रा उरामा गफ भाग का रिकार्ड कर संबंधी मामलों में गयाह की सुनवाई तथा 
पेता है और उसके बाद उसके स्थान पर सम्पूर्ण कार्यवाही अथवा उसके एक भाग फा 
ममान अधिकारों तथा उनका प्रयोग करने वाला रिफाई कर लेता है और उसके बाद उसके 
दूसरा जांच प्राधिकारी या जाता है नो बाद में स्थान पर समान अधिकारों तथा उनका प्रयोग 
माने वाला जांघ प्राधिकारी अपने पूर्वाधिभारी करने वाला जांच प्राधिकारी पा आता है तो 
अधिकारी हा रिकार्ड की गई, अपने पूर्वा माव में भाने वा , जांच प्राधिकारी अपने पूर्षा 
धिकारी द्वारा प्राणिक हप से रिकार्ड की गई धिकारी द्वारा रिकार्ड की गई, अपने पूर्वा 
नथा स्वन । द्वारा प्राशिव रूप से रियाई की धिकारी द्वारा प्रोशिफ रूप मे रिकार्ड की गई 
गई गवाही के आधार पर कार्यवाही कर तथा स्वय के द्वारा रियाई को गई गवाही के 
माकना है । 

प्राधार पर कार्य ही कर सकमा है । 
मघ दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया 
( 1 ) ( ए ) कर्मचारी को उमफे विरुद्ध की जाने ( 1 ) ( ए ) कर्मचारी को उसके विक्रय की जाने यह संशोधन मंत्रालय के पत्र 
बाली का पाही के प्रस्ताव और प्रारोपों जिनके पाली कार्यवाही के प्रस्ताव और प्रारोपों जिमके सं . 1-27/ 2186-पी ई- 1 
प्राधार पर उक्त कार्यवाही प्रस्तावित की गई आधार पर उक्त कार्यवाही प्रस्तावित की गई दिनांक 12 नवम्बर, 1986 
है, फे ममंध में लिखित सूचना देना और उत्रत है, के संबंध में लिखित सूचना देना और उक्त के निवेशामुमार प्रस्तापिस 
प्रस्ताव के विकास अभ्यावेदन देने का प्रवमर प्रस्ताव के विरुव अभ्याधेवन मेने का अवसर किया गया है । 
देना । 


पिनियम । 


देना । 


विनियम 15 


मिनियम 17 


विशिष्ट मामलों में विशेष प्रक्यिा 
(ii ) पदि अनुगागनिक प्राधिकारी अपने द्वारा (ii) यवि आनुशासनिक प्राधिकारी अपने द्वारा 
रिकार्ड किए गए कारणों से संतुष्ट हो कि इन रिकार्ड किए गए कारणो से संतुष्ट हो कि इन 
विनियमों की पति से जान मारना 

विनियमों को पयति से जांच करना घ्यबहारिक 
अव्यवहारिक नहीं है । 

नहीं है । 
घोर उपार पाए अधिकारियो सत्र ग्री प्रावधान 
( 2 ) ( ii ) यदि अनुशागनिक प्राधिकारी का यह ( 2 )( ii ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह 

मप्त है मिः सबंधित कर्मचारी पर चिनियम के मन है कि संबंधित कर्मचारी पर विनियम के 
शुगर ( v ) से ( ix ) फे सन्मर्गन निर्धारित दंडों वण्ड ( v ) में ( ix ) के अन्तर्गत निर्धारित की 
में में कोईतंट अधिरोपित किया जाना चाहिए । मे से कोई वा अधिरोपित किया जाना चाहिए 
मो गामले में निपटान के लिए उसकी सेवाएं सो मामले के निपटान के लिये उसको मेषा 
उधार देने वाले प्राधिकारी के प्रधान बदल दी उधार देने वाले प्राधिकारी के अधीन यापन दी 
जागगी और मारे मामों को मान की कार्य जागगी और गारे मामले को जांच की कार्य 
शाही के माथ उचित कार्यवाही के लिए उका वाही के माथ उचित कार्यवाही के लिए उक्स 
प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा । प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा । 


विनियम 21 


यह सशोधन मंत्रालय के पक्ष 
सं . 1-27/ 2/ 86- पी ई- 1 
दिनांक 12 नवम्बर , 1986 
के मिशानमार प्रस्तावित 
किया गया है । 


हमरे मामलों में अपील . 
( म । ) मार्मचारी की बहाती न गमय नियन ( मी ) मिलबन को प्रर्याध अथषा पादयति , 

की अवधि के लिये दिये जाने वाले वेतन म निकामन अथवा मेवा से अनिवार्य मेया 
भनों पा निर्धारण करना अथवा हम बात का निवत्ति की तिथि में, अथवा निचली मेवा , 
निश्चय करना फि क्या ऐसी प्रधि को फिसी भणी, गट , मामा -मान प्रथया येतन के गमय- 
उद्देश्य हेतु ब्यूटी अवधि माना जाएगा अथवा माज के स्तर तक कम कर देने की तिथि में 
नही ; और 

ग्रेड ग्अयवा पद पर बहाली या पुनः स्थापन की 
( डी ) उता येइ मथवा पद पर स्भानापन्न तिथि तक की अवधि के लिये सम तथा भत्तों 
कनारी यंउ स्वमाप निमरे येड प्राथमा पम् का निर्धारण करमा अथवा यह निश्चित करना 
पर पदावनम भरना ; 

कि क्या यह अवधि किमी उद्देश्य हेतु ड्यूटी 

की अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं ; और 
( ई ) वह मादेश गो ---- 
( i) कर्भधारी को उसके घेरान, मासे पेंशन अथवा 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 
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- 
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विमियम 27 


गिभियम 29 


समझौते द्वारा नियमिम दूसरी सेवा गती के 
पिये हानिकारक प्रथवा उनके विपरीत है ; 
पथवा 
( ii ) ऐसे नियम अथवा समझौते के प्रावधान के 

प्रति हानि पहुंचाता है । 
अपीस गर विणार . 

2 ( मी ) क्या अधिरोपित दंड पर्याप्त, अपर्याप्त 
( 2) ( मो ) वा अधिरोपित र पर्याप्त , प्रपयांप प्रथवा कठोर है और क्या प्रादेश पारित किए 
हे अधया कठोर है और क्या प्रादेश पारित 

जाए 
कर दिए जाएं । 
खण्ड VII - मगोक्षा 

माए - VII - - संशाधम एवं समीक्षा यह संशोधम महासय के पता 
ममीमा : ( 1 ) इन बिनियमों में कोई भी मंशोधन ( i) इन विनियमों में कुछ भी होते सं० 1/ 27/ 2/ 86 पी . 
प्रावधान होने हए : 

दिनांक 1 : नवम्बर , 1936 
( 1 ) केन्द्र सरकार भथया ( 1 ) केन्द्र सरकार , अषणा 

के निर्देशानुसार प्रस्तावित 
( 2 ) यो ; अथवा ( 2 ) नोई ; अयषा 

पिया गया । 
( 3 ) अध्यक्ष ; अथवा 

( 3 ) अध्यक्ष ; प्रथवा 
( 4 ) अपील-प्राधिकारी , मादेशो की समीक्षा के ( 4 ) अपील, प्राधिकारी , प्रादेशों की समीक्षा के 

प्रस्तावों की तारीख से 6 महीने की प्रवधि के प्रस्तावों की तारीख से 6 महीने की प्रधि में 
दोरान ; प्रथवा 

दौरान , भगवा 
( 5 ) नोर्ड द्वारा मामान्य अथवा विशेष प्रादेगा ( 5 ) बोर्ड द्वारा सामन्य अथवा विशेष प्राम 

मे नियत कोई दूसरा प्राधिकारी, उस से नियत कोई दूसरा प्राधिकारी उस 
प्रवधि के दौरान , जो सामान्य प्रथवा मधि के दौरान जो सामान्य अथवा 
विशेष प्रादेपा में मिर्धारित की गई है । विशेष मादेश में निर्धारित की गई है । 


किमी भी समय अपने निर्णय अथवा 
अन्य कारणों से किसी जांच से 
संबंधित रिकार्ड मंगा सकता है और इन 
विनियमों मे तहत भारी किए गए किसो 
ऐसे मावेश की समीक्षा कर सकता है 
जिसके अन्तर्गत अपील पारमे की अनुमति 
नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार के परामर्श 
जहां ऐसा परामर्श लेना अनिवार्य हो , मे 
कोई अपील नहीं की गई है अथवा अपील 
की अनुमति नहीं दी गई है, और यह निम्म 

कार्य भी कर सकता है : - - 
( क ) प्रादेश की पुष्टि , संशोधन मथया 

अपाम्न करना अथवा शू 
( स ) आदेश द्वारा अधिरोपित दंड की पुष्टि 

कम कारना , बढ़ाना अथवा अपास्त करना 
प्रथवा यदि प्रादेश बाग दह नहीं 
दिया गया है तो दंड का अधिरोपण ; 
अथवा 


किसी भी गमय अपने निर्णय 
ममका प्रम्य कारणो से किसी जाब से 
संबंधित रिकार्ड मांग सकता है और इस 
विगियमों के तहत आरी किए गए किसी 
ऐसे भावेगा की समीक्षा कर सकता है 
जिमके प्रस्तर्गत अपील करने की अनुमभि 
नहीं है, लेकिन फेन्द्र सरकार के परामर्श , 
अहो ऐसा परामर्श लेना पनिवार्य हो, से 
फोई अपील नहीं की गई है अथवा अपील 
फो अनुमति नहीं दी गई है, और वह निम्न 

कार्य भी कर सकता है : - -- 
( क ) पामेश की पुष्टि , संशोधन अथवा 

प्रपास्म करना, अथवा 
( ख ) मावेश द्वारा प्रधिरोपित 4 की पुष्टि , 

फम कारना, बढ़ाना प्रथया अपास्त करना 
अथवा यदि आदेश द्वारा दंड नहीं 
दिया गया है तो वंश का अधिरोपण ; 
माया 


( ग ) मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ( म ) मामले की परिस्थितियों को देखने प्लए 

मागे जाम के निर्देश देकर मामले को मागे जांच के निर्देश देकर मामले को 
प्रादेश देने वाले प्राधिकारी प्रथवा मादेश देने वाले प्राधिकारी अथवा 
मन्य प्राधिकारी को प्रेषित करना, अन्य प्राधिकारी को प्रेपित करना , 
प्रथवा 

प्रथया 


( घ ) अन्य ऐसे प्रारंग सकता है 
जि.गोये उचित मममता हो । 

पर शतं होगा कि समीक्षा करते 
बामा प्राधिकारी पंच अधिरोपित फाग 


( प ) यम्य ऐसे प्रादेश में माना है जिन्हें 

मट उचित सममना हो । 
परातु शर्म होगी नि समीक्षा करने 
पाला प्राधिकारी दंश मधिरापिस करने 


या मशाग मनासय 

पर सं . 1 -226 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


. - 


- 


। - - - - 
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पी ई .- I दिनाफ 
12 नवम्बर, 1986 

निर्देशानुसार 
प्रस्तावित किया गया है । 


अथवा उसे बढ़ाने के संबंध में उस उसे बढ़ाने में सबंध उग ममय 
ममय तक कोई आदेश नही देगा जब भक कोई प्रादेश नहीं देगा जब 
तक संबधित कर्मचारी को प्रस्तावित देर तक संबंधित कर्मचारी को प्रभावित दंड 
के पिम्य अम्पायेदम देने का पर्याप्त विरुवा भयावेदन देने का पर्याप्त 
ममय नहीं दिया जाता है और यदि समय मही दिया जाता है और यदि 
विनियम 7 केर ( v ) मे (ix ) तक विनियम 8 के खंड ( v ) है (ix ) तफ 
निर्धारित वंडों में से कोई दंड देने का निर्धारित दडों में कोई बेष्ट देने का 
प्रस्ताव है पथवा उक्स खंडों में निर्धा प्रस्ताव है प्रथवा उक्त खड़ों में निर्धा 
रित वंडों के संबंध में समीक्षाधान रित दंड को बताने का प्रस्ताव है 
भादेश में प्रधिरोपित दंश को बढ़ाने सो संबंधित कर्मचारी को विनियम 10 
का प्रस्ताव है तो संबंधित कर्मचारी को में निर्धारित पति से जांच कराएं 
विनियम 10 में निर्धारित पद्धति से आप बिमा और जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य 
कराए मिमा और आंच के दौरान के माधार पर प्रस्तावित दंड के विरुण 
प्रम्सुम साध्य के प्राधार पर प्रस्तावित फारण वसामों सबंध में पर्याप्त अवसर 
पंस के विरास कारण पतासी संबंध में दिए विमा और यदि आवश्यक हो तो 
पर्याप्त भवसर दिए बिना और यदि केन्द्र मरफार मे पगम लिए बिना 
पाययक हो तो केन्द्र सरकार से परामर्ण कोई दंत मही दिया जाएगा । 
लिए बिना कोई दंछ नहीं दिया 
जाएगा । 

इसके अतिरिक्त यह भी मत होगी इसके अतिरिक्त यह भी शर्स होगी कि 
कि अध्यक्ष अथवा प्रम्य प्राधिकारी जमी मध्यक्ष अथवा अन्य प्राधिकारी जैसी 
भी स्थिति हो उप विनियम ( 1 ) के भी स्थिति हो , उप विनियम ( 1 ) के 
खंड -( iv ) में निर्धारित समीक्षा के खड ( iv ) में निर्धारित समीक्षा के 
अधिकार का प्रयोग उस समय तक नहीं अधिकार का प्रयोग उस ममय तक 
करेगा जब तक कि -- 

नहीं करेगा अब मक कि ----- 
( i ) अपील के संबंध में प्रादेश देने पाला ( i ) अपील के सबंध में मारेण देने वाला 

प्राधिकार उमे उचित ठहराए, अथवा प्राधिकारी . अथवा 
( ii) जिस मामले में अपील नहीं की गई है ( ii ) जिस मामले में अपील नहीं की गई 

पहां जिम प्राधिकारी के पास अपील है वही जिम प्राधिकारी के पाम अपील 

जाएगी यह उसका अधीनस्थ हो । जाएगा वह उसका अधीनस्थ हो । 
( 2 ) समीक्षा कयिवाह। उस समय सक ( 2 ) संशोधन संबंधी कार्यवाही उस 

प्रारम्भ नही का मार्ग जब ममर तक प्रारम्भ ही मा पाएगी 
ना कि - - 

अब तक कि -- - 
(i ) अपीस के लिए निर्धारित अवधि (i ) अपील की सूचना : अवधि समाप्त 
मना नहीं होती ; अपना 

महीं होतोः 
(ii ) यदि अपील की गई है तो जब ( ii ) यदि अपाय : गई है तो जब तक 

स्तक उसका निपटान नहीं होता । उसका निपटान नहीं हो जाम। । 
( 1 ) मीक्षा के प्रावेदन पर इन ( 3 ) गशोधन के आवेदन पर इन विनिमा के 

विनियमों के प्रधान अपील मानकर अधीन प्रपीत मामकर कार्यवाही की 
कायवाही की जाएगी । 

गी । 


यह मंशोधन मंत्रालय के 

पन से . भाई- 27/ 21 
86पी दिनांक 12 
मवम्बर, 1986 के 
निर्देशानुसार प्रस्तापित 
किया गया है । 


29-ए: समका 
अब कोई नई गूचना अथवा प्रमाण जो 

समीक्षार्ध म प्रादेश पारित करते समय 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता या वह उस 
समय उपलब्ध नहीं था और उससे मामले 
की प्रसि भी बदल जाती है और यदि 
पेमा मामला मेन्द्र सरकार के नोटिस में 
प्राना है अथवा उसके मामने लाया जाना 
है सो यह कित्ता भी समय अपने निर्णय से 
अथवा अन्य कारणों से इन विनियमों के 
मधीम पारित मादेश की समीक्षा कर 
सकती है : 
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परन्तु केन्द्र सरकार. संबंधित कर्मचारी को 

प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन देने 
का पर्याप्त अवसर दिए बिना. दंड अधि 
रोपित करने अथवा उसमें बढ़ोतरी 
करने संबंधा कोई आदेश जार नहीं करेगा 
अथवा यदि विनियम 8 के अन्तर्गत वि 
निर्दिष्ट बड़े दंडों में से कोई दंड अधि 
रोपित करने का प्रस्ताव है अथवा समीक्षा 
किए जा रहे आदेश द्वारा अधिरोपित दंड 
को बड़े दंड में बदलने का प्रस्ताव है और 
यदि मामले की विनियम 10 के तहत 
पहले जांच नहीं कराई गई है तो विनियम 
15 के प्रावधान के अधीन विनियम 10 
में निर्धारित पद्धति के अनुसार जांच कराए 
बिना कोई दंड अधिरोपित नहीं किया 
जाएगा । 


विनियम 31 


किसी समय सीमा में छूट देने और विलम्ब 
करने का अधिकार -- - 
इन विनियमों में स्पष्ट रूप से दिए गए अन्य 
कारणों के सिवाय, इन विनियमों के तहत 
आदेश जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी 
सदैव के लिए तथा पर्याप्त कारणों से अथवा 
यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है तो इन 
विनियमों के अधीन अपेक्षित कार्य करने 
के लिए निर्धारित समय सीमा में छूट दे 
सकता है अथवा विलंब को माफ कर 
सकता है । 


31 समय सीमा तथा विलंब माफ करने का 
अधिकार : --- 
इन विनियमों में स्पष्ट रूप से दिए गए अन्य 
कारणों के सिवाय, इन विनियमों के तहत 
जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी सदैव के 
लिए तथा पर्याप्त कारणों से अथवा इन वि 
नियमों के अधीन अपेक्षित कार्य करने के लिए 
निर्धारित समय सीमा में छूट दे सकता है 
अथवा विलंब माफ कर सकता है । 


यह संशोधन मंत्रालय के पत्र 
सं० आई- 27/ 2/ 86 पी . 
ई . I दिनांक 12 नवम्बर 
1986 के निर्देशानुसार 
प्रस्तावित किया गया 


subject to the approval of the Central Goveroment , 
under Section 124 of the above Act , the following 

Regulations to amend the New Mangalore Port Trust 
: Employees (Classification , Control and Appeal) Re 

gulations, 1980 (Published as GSR 148 ( E ) in the 
Gazdite of India , Extraordinary 28th March , 1980 . 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 26th March , 1992 
G . S.R . 364 ( E ) .-- In exercise of the powers con 
ferred by sub - section (i ) of section 124, read with sub 
section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 
1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government hereby 
approves the New Mangalore Port Trust Employees 
( Classification, Control and Appeal ) First Amend 
ment. Regulations, 1992 made by the Board of Trustees 
for the Port of New Mangalore and set out in the 
Schedule annexed to this notification . 

( ii ) The said regulations shall come into force on 
the date of publication of this notification in the 
official Gazette . 


1. ( 1 ) These Regulations may be called NMPT 
Employees (Classification , Control and Appeal) First 
Amendment Regulations, 1992 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
Publication in the Official Gazette . 


foretan Regulati. Controls galor 


( 3 ) In Regulatioin 4 of New Mangalore Port Trust 
Employees ( Classification , Control and Appeal) Re 
gulations , 1980 , the Sub -Regulation ( 1 ) shall be sub 
stituted as follows : 


[ No. PR-12012/12/ 91 PEI] 
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy. 


DRAFT NEW MANGALORE PORT TRUST EM 
PLOYEES (CLASSIFICATION CONTROL AND 
APPEAL ) REGULATIONS, 1992 


Classification of posts : 

( 1) All posts under Board other than those Ordi 
na : i! ; held by persons to whom these Regulations do 
not apply , shall be classified as follows :--- 
Class I posts — Scale carrying maximum of 

Rs. 4230 and above . 
Class II posts - Scale carrying a maximum which 

__ exceeds Rs. 2800 but is less than Rs. 4150 . 
Class III posts - Scale carrying a maximum ex 

ceeding Rs. 1695 but is not more than 
Rs. 2800 , 


In exercise of the powers conferred by Section 28 
of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) 
the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, 


(971 II - - 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


.. 


. 


7 . In Regulation 15 of New Mangalore Poit Trust 
Employees (Classification , Control and Appeal) Re 
gulaions 1980 the word " held " coming in the second 
line of sub -clause (ii) shall be read as hold . 


Class IV posts - Scale carrying a maximum which 

does not exceed Rs. 1695 . . 
Any changes in the Pay Scales prescribed above 
due to revision of OSD WRC scales resulting in cor 
responding changes then the scales as prescribed above 
shall stand modified as per the Schedule of Employees 
sanctioned from time to time under Sec . 23 of M . P . T . 
Act . 

3 . In Regulation 7 of New Mangalore Port Trust 
Employees ( Classification , Control and Appeal) Re 
gulation 1980 , the following proviso shall be inserted 
under Sub -Regulation 5 . ; 
1 " Provided that no such further enquiry shall be 
ordered unless it is intended to meet a situation where 
the Court has passed an order purely on technical 
grounds without going into the merits of the case ” . 

4 . In Regulation 8 of the New Mangalore Port Trust 
Employees (Classification , Control and Appeal) Re 
gulations, 1980 the words " or not the employee will 
earn increments will or” coming in the last but two 
lines of Sub -Regulation (v ) shall be substituted by the 
words " on the expiry of such period , the reduction 
will or” . 

The following proviso shall be introduced : 

" Provided that, in every case in which the charge 
of acceptance from any person of any gratification , 
other than legal remuneration , as a motive or reward 
for doing or for bearing to do any official act is est 
ablished , the penalty mentioned in Sub - Clause (viii ) 
or ( ix ) shall be imposed . 


8 . In Regulation 17 of New Mangalore Porst Trust 
Employees (Classification , Control and Appeal) Re 
gulations, 1980 , the word “ to ” shall be inserted bet 
ween the words " transmit " and " it " and the word 
" with ” occurring in the fourth line of sub -clause ( ii ) 
of Sub -Regulation ( 2 ) shall be deleted . 

9. In Regulation 21 of New Mangalore Port Trust 
Employees (Classification , Control and Appeal) Re 
gulations, 1980 , the following shall be inserted between 
the words " suspension " and " to " occurring in the first 
line of Sub - clause ( c ). " 

“ Or for the period from the date of his dismissal, 
removal, or compulsory retirement from service or 
from the date of his reduction to a lower service, 
grade , post, time scale or stage in a time scale of pay 
to the date of his reinstatement or restoration to his 
grade or post” . 

The words " to be paid to an employees on his re 
instatement" coming in the same sub - clause shall be 
deleted . 


The following shall be added as Sub -clause (e ) . 
" le ) an order which 


(i) denies or varies to his disadvantage his pay , 

allowance , pension or other conditions of 
service as regulated by rules or by agree 
ment Or 


( ii ) interprets to his disadvantage . the provision 

of any such rule or agreement” . 


Provided further that in any exceptional case and 
for special reasons recorded in writing any other 
penality may be imposed ” . 

5 . In Regulation 10 of New Mangalore Port Em 
ployees ( Classification , Control and Appeal) Regu 
lations 1980 the existing Sub -Regulation ( 8 ) shall be 
numbered as Clause ( a ) and the following shall be in 
serted as Clause (b ). i 

" (b ) The employee may also take the assistance of 
a retired employee to present the case on his behalf, 
subject to such conditions as may be specified by the 
Board Govt. from time to time by general or special 
order in this behalf ” . 


10 . In Regulation 27 of New Mangalore Port 
Trust Employees (Classification , Control and Appeal) 
the word " revise ” occurring in the first line of sub 
clause (c ) of sub -Regulation ( 2 ) shall be read as 
" severe ” . 


PART VIL 


The title of this part shall be substituted as " Re 
vision and Reviews instead of " Review " . 


11 . The title of the Regulation 29 of New Man 
galore Port Trust Employees (Classification , Control 
and Appeal) Regulations, 1980 shall be named as 
“ Revision ” instead of " Review " . 


The words " Revie v " occurring in sub -regulation 
( 1 ) shall be read as “ revise" and the word " no " 
occurring between the words " made under these 
Regulations from which ” and “ appeal” shall be read 
as " an " . 


In the note under Sub -Regulation ( 11) the words 
witness occurring in the second and fifth line shall 
be read on " witnesses" and the words " on behalf " 
shall be inserted between the words " witness and 
“ of” coming in the fifth line .. . 

In Sub -clause (b ) of Sub - Regulation 21 the words 
" Witness" wherever occurring shall be read as 
“ Witnesses ” . 

In Sub -Regulation 22 the words " cases ” occurring 
in the second line shall be read as " ceases” . 

6. In Regulation 12 of New Mangalore Port Trust 
Emplovees ( Classification , Control and Appeal) Re 
gulations 1980 , the words " allegations” coming in 
Sub - clause (a ) of Sub -Regulation ( 1 ) shall be substi 
tuted as “ imputations of misconduct or misbehaviour" . 
792 GI92 - 2 


The words “ reviewing" and " reviewed ” coming in 
the first proviso of this sub -regulation shall be read 
as “ revising " and " revised " respectively . 

The word “ review ” occurring in the second pro 
viso of this sub - Regulation shall be read as " revise" 
and the word “ fit ” occurring in the Sub -Clause ( i ) 
shall be deleted . 


ons 1980 , f- Sub -Regulatinduct 
or misbe 
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In Sub -Regulatio : 15 (2 ) and (3 ) the word " reviçw " the major penalties and iſ an enquiry under Re 
shall be read on “ revisc " . 

gulation 10 has not already been held in the case , no 

such penalty shall be imposed except after enquiring 
The following shall be introduced as Regulation 

in the manner laid down in Regulation 10 subject to 
29- A under Part VII. 

the provision of Regulation 15 " . 
REGULATION 29 - A - - REVIEW : 

12 . In Regulaiion 31 of New Mangalore Port 
The Central Government niay , at any time, either 

Trust Employces (Classification , Control 
on its own motion or otherwise review any order 

and 

Appeal) Regulations , 1980 , (Part VIII) the words 
passed under these regulations, when any new mate 

" extent" occurring in the fourth line shall be read 
tial or evidence which could not be produced or 

as " extend " . 
was not available at the time of passing the order 
under review and which has the effect of changing 
the nature of the case , has come, or has been brought, Principal Regulations : 
to its noticc ; 

Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
Provided that no order imposing or enhancing any Notification at GSR 148( E ) dated 28th March , 1980 . 
penalty shall be made by the Central Government 
unless the employee concerned has been given a 

B . MAHAPATRA , Chairman 
reasonable opportunity of making a representation 
against the penalty proposed or where it is proposed 
to impose any of the major penalties specified in 

Administrative Office , 
Regulation 8 or to enliance the minor penalty in 

New Mangalore Port Trust 
posed by the order sought to be reviewed to any of Panambur, Mangalore:-575010 , 


AMENDMENT TO NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES (CLASSIFICATION , CONTROL AND APPEAL ) 

REGULATIONS, 1980 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Amendment proposed , 


Justification 


SI, Regulation to Original provision in the New 
No, which amenment Managalore Port Trust Einployees 
is proposed . (Classification , Control and Appeal) 

Regulations 1980 


1 


2 


3 


Regulation 4 


Classification of posts: — ( 1) All posts 
under Board other than those or di - 
narily held by persons to whom these 
regulations do not apply shall be 
classified as follows: - - 


- - - - - - - - - - - 
Classification of Post : : ( 1 ) All posts 
under Board other than those 
ordinarily held persons to whom 
these regulations do notapply , shall 
be classified as follows: 


- -- - - - - - - - - - 
Thig annendment has been 
proposed as directed by the 
Ministry vide their letter No 
1- 27 / 2 /86 -PE,1, dt. 12th 
Nov. 1986 . 


Class I posts : - - Scale carrying a 
maximum of not less than Rs. 1300 . 


Class I Posts:--- Scule carrying a 
maximum of Rs. 4230 and above 


Class II posts :- -Scale carrying a 
maximum of Rs. 900 and above but 
below Rs. 1300 


Class II posts : - Scale cairyjuga 
11aximum which exceçds Rs. 2800 
but less than Rs. 4230 


Class III Posts : - Scale carrying it 
niaximum of Rs. 290 and above but 
below of Rs. 900 . 


Class III Posts : Scule carryiuga 
Inaxiinun exceeding Rs. 1, 695 but 
not inore than Rs. 2 , 800 


Class IV posts , -- Scale carrying & 
maximum of less than Rs, 290 


Cluss IV Posts :-- Scule carryiug a 
maximum which dues 1101 exceeds 
Rs .1, 695. 


“ Any changes in the Pay Scales 
prescribed above due to rcvision of 
OSD /WRC scales resulting in corres 
ponding changes then the scaley as 
prescribed above sball ytand niodified 
as per the Schedule of Employees 
sanctioned from time to time under 
Sec . 23 of M . P . T . Act " . 


[ ATT 11 - 15 3 ( i) ] 
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भारम का गजपत्र · प्रगाधारण 
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-- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


Regulation 7 


- - - - - - - - - - 

5 
- - - - - - - - 
This amcndincnt has been 
proposed as directed by the 
Ministry vide their letter 
No , 1 - 27/ 2 / 86 - PE .) , dt. 12th 
Nov, 1986 , 


(5 ) Where a penalty of dismissal, 
removal or compulsory retirement 
from service imposed upon an employec 
is set asidic ordeclared or rendered 
void in consequence of , or by , a 
decision of a court of law , and the 
disciplinary authority on a consideration 
of the circumstances of the cose , 
decides to hold a further inquiry 
against him on the allegations on 
which the penalty of dismigal, removal 
or compulsory retirement was originally 
iniposed , the employee shall bedeemed 
to have heen placed under suspension 
by the authority competent to do so 
from the date of the original order of 
dismissal , removal or compulsory 
retirement and shall continue to remain 
under suspension intil further orders . 


Provided that no such furtlicr enquiry 
shall be ordered unless it is intended to 
moet a situation where the court has 
passed an order purely on technical 
grounds without going into themerita 
of the case . 


Regulation 8 


Major Penalties: - ( V) Reduction to a (v ) Reduction to a lower stage in a 
lower stage in a time -scale of pay 

time-scale of pay for a specified 
for a specified period with further 

period with further directions as 
directions as to whether or not the to whether or not the employee will 
employee will earn increments of pay carn increments of pay during the 
during the period of such reduction and period of such reduction and 
whether or not the employee willearn whether on the expiry of such 
increments will or will not have effect period , the reduction will or will not 
of postpooing the future increments have the effect of postponing the 
of his pay. 

future increments of his pay ; 
Provided that, in every case in which 
the charge of acceptance from any 
person of any gratiſication , other than 
legal renụneration , as a motive or 
reward for doing of ſor -bearing to 
do any oficial act is established , the 
penalty mentioned in Sub - clause 

(VIII) and (IX ) ghall be imposed : 
Provided further that in any 

This amendment has been prop 
exceptional case and for special oscd as directed by the Ministry 
reasong recorded in writing , any vide their letter N3. I-27/ 2 / 86 
other penalty may be imposed , PE - I, dt. 12th Nov . 1926 . 


Regulation 10 


( 8 ) The employeesmay take the 
assistance of any other employees 

to present tn ? casc on his behalf 
but ghall not engage a legal 
practitioner for the purpose unless 
the Prosenting Officer appointed 
by the disciplinary authority is 
a legalpractitioner or the disciplinary 
authority having regard to the 
circumstances of the case , so permits . 


(8 )( a ) The employee may take the 
assistance of any othoi employee 
to present the case on his behalf ,but 
shall not cngage a legal practitioner 
for the purpose unless the Presenting 
Officer appointed by the disciplinary 
authority is a legal practitioner or 
the disciplinary authority having 
regard to the circumstances of the 
case , so permits . 
(b ) the employees may also take the 
assistance of a retireil employce to 
present the case on his behalf , subject 
to such con lition , as may be specified 
by the Board from time to time by 
general or special order in this 
behalf . 
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( 11) Note ; If the employces applies Note : If the employee applies orally This amendment has been 

orally or in writing for the supply of or in writing for the supply of copics proposed as direrted hy 
copies of the statements of witness of the statements of witnesses men - the Ministry vide their 
mentioned in the list relerred to in tioned in the list referred to in sub - letter No. 1- 27/2 /86 - P . E , 
sub -regulation (3 ) the inquiring qu - rcgulation ( 3 ), the inquiring auth - 1. dt . 12th Nov , 1986 . 
thority shall furnish him with such ority shall furnish him with such 
copies as early as possible and in copies as early as possible and in 
any case not later than three days any case not later than three days 
before the commencement of the before the commencement of the 
examination of the witness of the cxamination of the witnesses on hchalf 
disciplinary authority . 

of the disciplinary authority . 
( 21) (b ) Tlic disciplinary authority to (21) (b ) The disciplinary authority to 

which the records are so forwarded which the records are so forwarded 
may act on the evidence on the may act on the evidence on the 
record ormay, if it is of the opinion Iccord or may, if it is of the opinion 
that further examination or any of that further examination of any of 
the witnesses is necessary in the in the wintesses is necessary in the in 
terests of justice, recall the witness tcresty of justice , recall the witnesses 
and oxaminc , cross -examine and re - and examine , cross examine and re 
examine the witness and inay impose examine the witnesses and may inipose 
on the employee such penalty as it on thc cıployee such penalty as it 
may dccm fit in accordance with muy clccm fit in accordance with 
these regulations. 

these regulations. 
(22) Whenever any inquiring authority ( 22 ) Whenever any inquiring authority 

after having heard and recorded the after having heard and recorded the 
whole or any part of the evidence in whole or any part of the cvidence in 
an inquiry cases to cxcrcise jurisdic - an inquiry cases to exercise jurisdic 
tion therein , and is succeeded by tion thercin , and is succeeded by 
another inquiring authority which another inquiring authority which 
has and which exercises , such juris - has and which exercises such juris 
diction , the inquiring authority so fiction , the inquiring authority so 
succecding may act on the evidence succeeding may alon the cvidence 
80 recorded by its pretocessor, or so recorded by its predecessor, or 
partly recorded by its predecessor partly recorded by its predecessor 
and partly recorded by itself : 

and partly recorded by itself. 


Regulation 12 


This amendmenthas heen 
proposed as directed by the 
Ministry vide their letter 
No , 1- 27/2 / 86 - - P .E . 1 , 
dt. 12th Nov., 1986 . 


Regulation 15 


Procedure for Imposing Minor Pen ;11 

tics : 
( 1) (a ) Informing in writing the emp - 1 (a ) Informing in writing the emp - 

loyee of the proposalto takeaction loyce of the proposalto take action 
against hint and of the allegations on ugainst him and of the imputations of 
which it is proposed to be taken annt misconduct or misbehaviour on 
giving him an opportunity to make which it is proposed to be taken and 
any representation he may wish to giving him an opportunity to make 
make against ihç proposal. 

any representation he may wish to 

make against the proposal ; 
Special Procedure in certain cases : 
( ii ) Where the disciplinary authority ( ii ) where the disciplinary authority 

is satisfied for rcasons to he recorded is satisfied for reasons to be recorded 
hy it in writing that it is not reason by it in writing that it is not reason 
ably practicable to held on inquiry ably practicable to hold an inquiry 
in the manner provided in these regu - in themanner provided in these regu 
lations, or 

lations ; or 
Provisions regarding Officers horrowed 

by the Board : 
(2 ) (i ) If the disciplinary authority is ( 2 ) ( ii) If the lisciplinary authority is 

of the opinion that any of the penal- of thc opinion that any of the penal 
ties specified in Clause (v ) to (ix ) of ties specified in clauses (v ) to ( ix ) of 
regulation 8 should be iinpoyed on regulation & should be impogea on 
the employee it shall replace his ser - the employee it shall replace his scr 
vices at the disposal of the lending vices at the disposal of the lending 
authority and transmit it with the authority and transmit to it tho 
proceedings of the inquiry for such proceedings of the inquiry for such 
action as it deemsnecessary , 

action as it deems necessary . 


Regulation 17 


[ HT Il - - OT 3 (i) ] 
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Regulation 


21 


Appeals in other cases : 


this aniendment has been 
proposed as directed by 
the Ministry vide their 
letter No. 1 -27 / 2 / 86 - PE , I , 
dt. 12th Nov., 1986 . 


( c ) Determining the pay and allow . ( c ) determining the pay and allow 

ances for the period of suspension to anccs for the period of quspension or 
be paid to an employee on his rein - for the period from the date of his 
statement or letermining whether or disnissal, removal, or comuplsory 
nnt such period shall he trusted as it retirement from service or from the 
period spent on duty for any cate ofhis reduction to a lower service, 
purpose ; and 

grade, post, time scale or stage in a 
(d ) reverting to a lower grade or post time scale of pay to the date of his 

aneniployee officiating in a higher reinstatement of restoration to his 
grade or post otherwise than as a grade or post or clotermining whether 
penalty ; 

or not such period shall be treated 
as a period spent on duty for any 

purpose ; and 
(e ) an order which ; 
(i) denies or varies to his dis - advant 

age his pay , allowance , pension or 
other conditions of service as regu 

lated by rules or by agreement or 
( ii) interprets to his disadvantage the 

provision of any such rule or agree 
ment. 


Regulation 


27 


Regulation 


29 


Consideration of appeal ; 
(2 ) ( c) whether the penalty imposed (2 ) (c ) whether the pcnatly imposed 

is adequate , inadequate or revise and is adequate , inadequate or severe and 
pass orders 

pass orders 
PART VII - Revlow : 

Part VII-Revision and Review 
Review : ( 1) Notwithstanding anyth . Revision : (i) Noth withstanding anyth 

ing contained in these regulations - ing contained in these regulations : 
(1 ) the Central Government ; or 

(i) the Central Government ; or 
( ii) the Board ; or 

( ii) the Board ; or 
( iii ) the Chiarman ; or 

( iii ) the Chairman ; of 
(iv ) the appellate authority, within six ( iv ) the appellate authority , within six 

months of the date of the orders months of the date of the orders 
proposedto be revieweit ; or 

proposes to be reviewed ; or 


This aniendmenthas been 
proposed as directed by 
the Ministry vide their 
letter No. 1- 27/2 /86 / P . E . I , 
dt . 12th Nov, 1986 . 


(v ) any other authority, specified in (v) any other authority, speclficd in 

this behalf by the Board by a gene this behalf by the Board by a gene 
ral or special orders, and within ral or special order , and within 
such time as may be prescribed in such time as may be prescribed in 
such general or specialorder ; 

such general or special order , and 
may at any time eitber on his or withio such time as may be pres 
its own motion or otherwise call for the cribed in such general or special 
records of any inquiry and review any order : 
order made under these regulations 
from which no appeal is allowed , but may at any time eitber on his or 
appcal has been preferred or from 

its own motion or otherwise call for 
which no appeal is allowed after con the records of any inquiry and revise 
sultation with the Central Govern any ordermade under these rouglations 
ment wherc such consultations is nece from which an appeal is allowed , but no 
ssary , and may ;- - 

appeal has been preferred or from 
(a ) confirm , modify or set aide the which no appealis allowed after consul 
order ; or 

tation with the Central Government 
(b ) confirm , reduce , enhance or set where such consultation is necessary , 

aside the penalty imposed by the and may ; 
order, or impose any penalty where : 
no penalty has been imposed or (a ) confirmi, modify or set aside the 

order; or 
(b ) conrın , reduce , enhance or act 

aside the penalty imposed by the 
order ,or impose any penalty where 
no penalty has hen imposed ; or 
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(c) remit the case to the authority 

which made the order or to any 
other authority directing such 
authority to make such further in 
quiry as it may consider proper in 
the circumstances of the case , or 


(c) remit the case to the authority 

which made the order or to any 
other authority directing such 
authority to make such further jo 
quiry as it may consider proper in 
the circumstance , of the case; or 


(d ) Pass such other orders as it may ( d ) pass such other order as it may 
decm fit; 

decm fit. 


Provided that no order impusing Provided that no order imposing this amendmont hasbeen 
or enhancing any penalty shall bemade or enhancing any penalty shall bemade proposed as directed by 
by any reviewing authority unless the by any revising authority unless the the Ministry vide their 
employec concerned has been given a employee concerned has been given a letter No. I- 27 / 2 / 86 - PE . 1, 
reasonable opportunity of making at a reasonablc opportunity of making a dt. 12th Nov . 1986 , 
representation against the penalty pro - representation against thepenalty pro 
posed and whce it is proposed to im - poscd an where it is proposed to im . 
pose any of thepenalties specified in pose any of the penalties specific in 
Clausc ( V ) to (1X ) of regulation 8 or to Clauses ( V ) to ( IX ) of regulation 8 or to 
cnhance the penalty imposed by the enhance the penalty inposed by thc 
order sought to be reviewed to any of order sought to be revised to any of 
the penalties specificd in the said clauses ; the penal io3 Speciſles in the said chiuses ; 
no such penalt shallbe imposed ex no such penalty shall be imposed except 
after an inquiry in themanner laid down after ap in fuiy in thcmanncrlaid down 
In regulation 10 and after giving a real - in regulation 10 and after giving a rca 
sonable opportunity to the employee sonable opportunity to the employce 
concerned of showing cause against the concerned of showing cause against the 
penalty proposed on thc evidence ad - penalty proposed on the evidence ad 
duced during the inquiry and except duced during the inquiry and except 
after consultation with the Central after consultation with the Central 
Government where such consultation Government where such consultation 
is necessary : 

is necessary : - 


Provided further that no power of 
review shall he exercised by the Chair- 
man , or any other authority specified 
in clause ( iv ) of sub -regulation ( 1 ) as the 
case may , bc, unless : 


Provided further that po power of 
reviso shallbe cxcrcised by the Chair 
man , or any other authority specified 
in clause (iv )of sub -regulation ( 1 ) as the 
casemay be, unless :- - 


(i) the authority which made theorder 

in appeal fit; or 


(i) the authority which made the order 

in appeal or 


( ii ) the authority to which an appeal ( ii ) the authority to which an appeal 

would lie, where no appeal has would lie, where no appeal has 
been preferred , is sub - ordinate to been preferred , i sub - ordinate to 
him . 

him , 


( 2) No proceeding fo review shall be 
commenced until after 


(2) No proceedings for rcvise shall be 
commenced until after – 


(1) the expiry of the period of 


(i) the expiry of the period of 

limitation for an appeal ; or . 
(ii) the disposal of the appeal 

whero any such appeal has 
been preferred , 


This amendment has been 

proposod as directed by 
the Ministry vide their 
lotte No. 1 -27/2 /86 
P . E . I, dt, 12th Nov , 1986 


(ii) the disposal of the appeal 

where any such appeal has 
becn preferred . 


(3 ) An application for review shall be ( 3 ) An application for revisc shall be 

dealt with in the samemanner as dealt within the same manner as 
if it where an appcal under these if it where an appcal unde; those 
regulations. 

regulations , 


[ 


भारत का गजपा अमाधारण 

- - - 


- 


- 


- - - 


- - -- 


- - - 


- 


JI - -U® 3 (1 ) ] 

- --- - - - - 
2 . . ... 


1 


- 


- - - - - - 


- 


- - - 


- 


- -- - - 


_ . - -- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


29 - A Review : 


The CentralGovernment may , at 
any time, either on its own motion or 
otherwise review any order passed 
under these regulations, when any new 
material or evidence which could not 
be produce, or was not available at 
the time of passing the orde, under 
review and which has the effect of 
changing the nature of the case , has 
come, or has ncen brought to its 
notice . 


Provided that no orde imposing 
o enhancing any penalty shall be 
made by the Central Government 
unless the employce concerne ! has 
been given a reasonable opportunity 
of making a representation against 
the penalty proposed or where it is 
propose to impose any of the major 
penalties specified in Regulation 8 or 
to enhance the minor penalty impose,1 
by the ordçi sought to be reviewed to 
any of the majo penalticy anl if an 
enquiry under Regulation 10 has not 
already been heli in the case , no such 
penalty shall bo imposo 1 except after 
enquiring in the manner lai ! down in 
regulation 10 subject to the provision 
of Regulation 15 . 


Regulation 


31 


Thig amendment has been 
proposo ! As directed by 
the Ministry vide their 
letter No . 1- 27 / 2 /86 -PE - I 
dt, 12th Nov . 1986. 


Power to relax time limit and 31. Power to relax timc limit and 
Condove delay : _ . Save 4s otherwise condonc delay – Save as otherwiso 
expressly provided in these regulations, expressly provided in these regulations 
the authority Competent unde: thcso the authority competent under these 
regulations to make any order may, regulations to make any order may, 
foi good and sufficient roasons or if, for goo ; sind sufficient reasons o if , 
sufficient cause is shown , extent the sufficient casue is shown , extend the 
time specilie.! in these regulations time specificd in thcso regulations 
fo : Anything, scquire to be done un for anything required to be done 
de : these regulations or condone unler these regulations or condone 
any delay . 

any delay. 
-- -- - - - - - . - . - - - 

-. - -- - - - - 
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